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ओकाकलतलत अकी कइआ 2 
६55 -<॥7:॥॥ १-२।:: कै :(3॥ रह १ 7] 

. मोहर्रमुल हराम हदीस शरीफ में है कि अफुज़ल रोज़ा रमजान 
के बाद मोहर्रम के महीने में रोजा है और अफजल नमाज, नमाजे फज्र के 
बाद नमाजे तहज्जुद है| (मुस्लिम) 
एक रिवायत में है मोहर्रम में रोजा रखो | अल्लाह तआला ने गुजश्ता 








कौमों पर रुजूअ करेगा और उनके गुनाह बख्शेगा। (अहमद व तिर्मिजी) 8 
लैहिस्सलाम और उनकी कौम को जिसकी तादाद छः: रे 
इस मोतबर्रक महीने की दसर्दी तारीख को फ्रिऔने की 
7 निजात मिली थी और फिरऔन 'और उसकी लाखों फौज 258 
दरियाए भिर्र में उसी रोज़ गर्क करके सफहए हंस्‍्ती से मिटा दी गयी थी । 22 
5 हजरल मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्रियतन उस रोज रोज़ा भी रखा था| 
गा हम है ३४ ४ नरतमुस्रा अलैहिस्सलाम की इकतेदा मेँ 
रोजा रखेंगे (बुख़ारी शरीफ २ सहाबए कराम दसवीं मौहर्रम 2४) 
क्रारोजा रखा करते थे ( १ (कर रि कि9मोहर्रम का भी रोजा 
गो और दसवीं का भी त कक होजाए दसर्वी मोहर्रम 
को आशूरा का रोजा भी कहते हैं इस रोज़े का सवाब इतना है कि 
के एक साल के तमाम गुनाह मुआफ हो जाते हैं अफसोस कि 
इस मोतबर्रक महीने में रोज़ा रख कर भी फाइदा 
ने में जो शख्स आशूरा के दिन अहलो अयाल पर खाने 
पुसअत करेगा ह तंआला उसके घर में बरकत देगा । 
2. सफ्रुल मुजफ्फर इस महीने की कोई ख़ास ख़ूबी क्रुरआन व 
(0 हदीस में मौजूद नहीं है और न ही कोई खास इबादत इस महीने में है हां 
नबीए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम हर माह की तेरहर्वी, चौदहर्वी, 
१५ पन्द्रहवी तारीखों में रोज़ा रखा करते थे इस महीने की इन तारीखों में रोजे 
॥३| रखना मसनून है लोग इस महीने में शादी ब्याह करने को अच्छा नहीं 
र समझते यह बिल्कुल गलत है। 
3. रबीउल अव्वल इस महीने में हमारे नबीए अकरम सल्‍्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍्लम की विलादत शरीफ हुई जिन के आने से इस दुनिया में बहार 
आगई और कियामत्त तक मौसमे बहार रहेगा बशर्ते कि हुज़ूर के अहकाम 
























































औकातुस्सलात अगर 


हि हुज़ूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम इस महीने की 
3, रीख़ को नफ़्ली रोज़े रखा करते थे इस लिए इन तारीखों में 
रोज़ा सनून है इस महीने को हुज़ूर गौसे आजम से ख़ुसूसी निस्बत 
( है इस लिए उनक॑ ईसाले सवाब के लिए ग्यारहरवी शरीफ भी की जाती है | सै 
5, जमादियुल अव्वल इस महीने की 3,4 और 45 तारीखों में हुजूरे 
ँ_करम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम नफ़्ली रोज़े रखा करते थे । पर 
»,॥ 6. जमादियुल आखिर हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम अपने उसूल 
9 और आदत के मुताबिक हर माह की 3.74.१5 तारीखों में रोजा रखा करते 
थेइस लिए इन तारीखों में रोजा रखना मसनून है | इस महीने को खलीफुए 
अव्वल रय्यदना अबू बक्र सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु से निस्बत है इस लिए 
इस महीने में इनका ज़्यादा से ज्यादा जिक्रे खैर होना चाहिए। 
“डक क्रेँचार महीओं को शहरुलु-हराम 


3 छेड़ते थे कुरआन मजीद में इन महीनों को हुरमत वाला कहा गया है | 
मुसलमान इन महीनों में मुदाफिआना जंग कर सकते हैं और अगर काफ्र 
सुकून में हैं तो उन पर चढ़ाई नहीं की जा राकती है | रजब की सताईसर्वी 
शब को हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेअराजे जिस्मानी हुई ।इस 
शब में आप पर और आपकी उम्मत पर पचास नमाज़ें फर्ज हुई थीं लेकिन 
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे के बाद हुज़ूर सल्‍लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की बार-बार दुआओं के सबब सिर्फ पाँच नमाजें रह गईं। 

8. शअबानुल्‌-मुअज़्जम॒ इस महीने को माहे मुबारक कहा गया है इस 
( माहे मुबारक में हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे रखा करते थे। 
सहाबए कराम ने आपसे वजह दरियाफ़्त की तो आप सल्‍्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍लम ने फ्रमाया कि इस माहीने में बन्दों के अमल अल्लाह 
रब्बुलू-आलमीन के रू बरू पेश किए जाते हैं लिहाज़ा मैं चाहता हूं कि मेरे 2 
आमाल रोज़े की हालत में पेश हों | (नसाई) ६ 









आल ओकात॒त्सलात अमन 9 4 
हजरत अली कर्रमल्लाहु-वजहुहू से रिवायत है कि हुजूर ने फरमाया 
3 शअबान की पन्द्रहवीं रात यानी शबे बरात में कियाम किया करो यानी नफ्ल 
नमाज़ पढ़ो और दिन में रोज़ा रखो इस रात अल्लाह तआला आफताब 
गुरूब होते ही आसमाने दुनिया की तरफ खुसूसी तबज्जोह मबज़ूल 
फरमाता है कि, है कोई बन्दा जो मुझसे अपने गुनाहों की मुआफी मांगे और 
2 मैं उसके गुनाह बरूशू' है कोई बन्दा जो रिज्क मांगे और मैं उसे रोजी दूं | 
2 है कोई मुसीबलजदा जिसकी मुसीबत को मैं रफअ कर दूं |गुरूबे आफुताब 
20 से तुलूअ सुबह सादिक तक रहमत व मग़फिरित और बख़्शिश की यह 
29 आवाजें लगाई जाती रहती हैं। 
& 9. रमज़ानुल-मुबारक कुरआन व हदीस में रमज़ानुल मुबारक के बे 
श इन्तिहा फजाइल बयान किए गये हैं इस माहे मुबारक को तीन हिस्सों में 
तक़्सीम किया गया है इसका पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा बरकत 


और तीसरा और आखरी "खुद ज़हन्नम से नजात है इस माहे 
मुकद्दस में कुरआने करीम हुआ इसी माहे मुबारक में 
लैलतुल्‌ क॒द्र भी आती है नक्र कुरआन की सूरए क॒द्र में आया है 


(| इसी माहे मुबारक में हुजूँले'लललल्लांहु/अलैंहिवसल्लम ने कई जंगें भी 
जीती हैं और इसके इलावा बेशुमार फज़ाइल और बरकतें पोशीदा हैं 
अल्लाह तआला हम सबको इस माहे मुबारक की रहमतों और बरकतों से 48४ 

फैज़याब होने की सआदत अता फरमाए। (आमीन) 

0. शब्वालुल्‌-मुकर्रम रमज़ानुल मुबारक के रोजों से फारिग होने के 
बाद इस माह की पहली तारीख को मुसलमान ईद मनाते हैं |ईद से फारिग 
छोकर 6 रोजे रखने मसनून है इनको ईद के शश रोज भी कहते हैं जो शख्स 
ईद के शश रोज़े रखेगा वह ऐसा पाक हो जाएगा जैसा कि अभी माँ के पेट 
से पैदा हुआ, और जो शख्स इस दिन के रोज़े रखेगा तो गोया उसको सारे 
जहां का सवाब मिलेगा | (मुस्लिम) अगर माहे शव्वाल में शादी और रुख़्सती 
की जाए तो फजीलत से खाली नहीं है। 

१. ज़जीकुअदा माहे शव्वाल व जीकुअदा व दस तारीखें जिलहिज्जा की 

हज के महीने कहलाते हैं | हज ज़िलहिज्जा की नरवी तारीख को होता है 

मगर हज के अफुआल व आमाल इन महीनों ही में शुरू हो जाते हैं | नबीए 
छ्ल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम ने अकसर जीक॒अदा के महीने में उमरा 













































2:80१/:%१ (७) 774५) 7॥॥ 22७ 


ओकातुस्सलात ् (9 29 
अदाकिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसललम का उमरा सुलह हुदैबिया और 
उमरतुल क॒जा जीक॒अदा ही के महीने में हुए थे। 

१2. ज़िलहिज्जा यह इस्लामी और कुमरी साल का बारहवां और 
आखरी महीना है यह महीना हज का कहलाता है क्योंकि हज जैसी मुकुदस 
इबादत इस माहे मुबारक में रखो गई है | इस महीने की फुजीलत अहादीसे 
मुबारका में कसरत से आई हैं | एक रिवायत में है कि जो नेक अमल भी इस 
अशरा में किया जाए ख़्वाह बड़ा हो या छोटा अल्लाह तआला को प्यारा 
मालूम होता है इन दिनों के अमल और दिनों के बराबर नहीं हो सकते इस 


५४५ 


90 पर सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम 
क्या इन दिनों में जेहाद फी सबीलिल्लाह के अमल के बराबर भी नहीं हो 
सकते? फरमाया नहीं | मगर वह मुजाहिद कि जो ख़ुदा की राह में मारा गया 
और उसका माल भी छीन लिया गया। (बुखारी) 

एक रिवायात में है कि जिसु प् ज़िलहिज्जा का चाँद हो उस रोज़ 
से लेकर १3 जिलहिज्जा की रक्त कू कुसरत से तस्बीह व तहलील पढ़ते 

98 रहना हाचिए | (बुखारी) 


एक और रिवायजल्न मैं हैं ।क्रिइस ऊँशरे में किसरत से 

4 ४८020/520,92005,0, 2:४8 ५%/८५६--4चुक्हानल्लाहि वल्हस्दु 
लिल्लाहि व ला इलाह ड़ल्लल्लाहु वल्‍्लाहु अकबरु0 पढ़ा करो | 7 

नर्वी जिलहिज्जा के दिन को यौमे अरफा कहते हैं अल्लाह तआला 
> ः ४ उस रोज़ अपने बन्दों को इस क॒द्र बख्शता है कि शैतान भी जलील होकर 
(पं अपने सर पर खाक डालने लगता है | अरफा का रोज़ा रखना मसनून है जो 
(2 शख्स इस दिन का रोज़ा रखेगा तो गोया उसने अपने एक साल पिछले और 
(23 एक साल आइन्दा के गुनाह बख्शवाए इस महीने की 0 से 2 तारीख़ तक 
2४ मुसलमान सुन्नते इब्राहीमी को पूरा करने के लिए जानवर की क़ुरबानी 
चित करते हैं इस लिए इस ईद को ईदे .कुरबान या ईदुल अजहा भी कहते हैं। 


इस्लामी महीनों में सबसे पहला महीना मोहर्रमुलू-हराम है। और 
मोहर्रम को मोहर्रम इस लिए कहा जाता है कि इस महीने में जंग व केताल 
हराम है | यह महीना अल्लाह तआला का महीना है और इस महीने में बहुत 











ओफातललत अधकक कह 6 कक 
हज़रत उस्मान गनी रजियल्लाहु अन्हु से मरवीं हैं कि नबीए 
सल्लल्लाहु अलैंहि वसललम ने फरमाया कि अल्लाह तआला के महीना £ 
|) मोहर॑म की बुजुर्गी करो | जिसने मोहर्रम की बुजुर्गी की अल्लाह तआला 
उसे जननत्त में ब्रुजुर्गी अता करेगा और दोज़ख की आग से महफ़ूज़ रखेगा। 
(अनीसुल्‌-वाइजीन) 
और नबीए करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम ने फरमाया जिसने £/ 
जिलहिज्जा के आखिर दिन और मोहर्रम के पहले दिन रोजा रखा तो गौया $| 
उसने साल भर रोजे रखे और उसके साठ बरस के गुनाह बख्शे गए और 
फ्रमाया जिसने पहली, दसर्वी और आखरी दिन नोहर्रम के रोज़ा रखा £| 
अल्लाह तआला उसके लिए जन्नत में तीस शहर बनाता है और फरमाया 
जिसने अव्वल ता दस मोहर्रम रोज़े रखे गोया उसने दस हजार बरस इस ( 
त्तरह इबादत की कि रात को कियाम किया और दिन को रोज़ा रखा और 
फरमाया जो शख्स अपन की आग अपने ऊपर हराम करना चाहे वह 
मोहर्रम के रोजे रखे और मो में शबे जुमा को इबादत करने 
वाज्ञा ऐसा है गोया उसने शबे 9 | (अनीसुलूवाइजीन) 9 
इस माहे मुकदस,मेंशजमे।आरशूराध्यादी व॒ज़वी मोहर्रम का दिन बहुत 9 
ही मुअज़्जम व मुकर्रम है। इस दिन बड़े-बड़े वाकियात रूनुमा हुए। 
मसलन आदम अलैहिस्सलाम का पैदा होना | उनका जन्नत में दाखिल 
होना और उनकी तौबा कबूल होना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पैदा ८ 
होना उन पर नमरूद की आग का गुलज़ार होना और उनके बेटे हज़रत 
इस्माईल अलैहिस्सलाम का फिदिया (क़ुरबानी) दिया जाना और अल्लाह 
तआला से हम-कलाम होना | और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पैदा 
होना | उन्हें तौरेत शरीफ का दिया जाना और अल्लाह तआला से | 
























































उसके लश्कर का गर्क होना | हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का मछली के £ 
पैट से बर-आमद होना | हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पैदा होना | कर्बो 












हुसैन रजियल्लाहु अन्हु का जामे शहादत नोश करना और इस दिन 
अल्लाह तबारक व तआला का कुर्सी, कलम, आस्मानों, जमीनों, पहाड़ों 
और समुन्दरों और फ्रिश्तों का पैदा फ्रमाना और यौमे आशूरा असहाबे है& 











गनएललत अजाकाकाकाक 7 5 


कहफ्‌ का करवटें बदलना और इसी दिन कियामत का ज़ुहूर होना वगैरह | हर 
(मासब्त मिनस्सुनह, गुनयतुत-तालिबीन) 29 


जौ शख्स मोहर्रम के हर जुमा चार रकअत इस तरह पढ़े कि हर 
। में बाद अलहम्द शरीफ के इकत्तीस बार सूरए इखलास पढ़े तो 
५ गोया उसने तमाम आस्मानी किताबों को पढ़ा और उनकी हर आयत के 
है बदले में एक गुलाम आज़ाद किया। (अनीसुल्‌-वाइजीन) 

नवाफिल शबे आशूरा 

१. दो रकअत नमाज़ रौशनीए क॒ब्र के लिए आशूरा की रात पढ़ी जाती 
है। इसकी तरकीब यह है कि हर रकअत में बाद अलहम्द शरीफ के 
तीन-तीन बार सूरए इखलास से अल्लाह तआला कियामत तक 
उसकी कुब्र को रौशन रखेगा | 
2. चार रकअत नफ़्ल इसी जब औशूरा को पढ़ी जाती है और हर 
बाद अलहम्द शरीफकेलूरए इख़लास पचास मर्तबा पढ़े और 
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नाह आइन्दा सालों के बख्श दिए जाते हैं| 

'मासब्त मिनस्सुनह, सफ्हा 37 फजाइलुल्‌-अय्याम वस्‌-शहूद सफहा 
269 रुकनुद्दीन किताबुसू-सलात सफुहा 59) 

3, सौ रकअत नवाफिल पढ़े और हर रकअत में फातिहा के बाद सूरए 
नास तीन बार पढ़े और बाद सलाम सत्तर मर्तबा यह दुआ पढ़े | 


89508:#%2 5 ::020520/9/208540)2५-6 400 ७:-< 


डिक 
चुबहानल्लाहि वल्हस्दर /लिल्लाहि व ला इल्लेल्लीहु वेल्लाहु 
[कबरु व ला हौल व ला कुबतः इल्‍्ला बिल्‍लाहिल-अली-्यिल अज़ीय0 

(तुहफा मोहर्रमुल-हराम 394 हि0 सफहा 7 मुसन्निफ मौलाना 
ख़ुलील अहमद खां बरकाती) 


. आशूरा के दिन जो कोई चार रकअत नमाज़ इस तरह पढ़े कि हर 





























तआला उसके अगले और पिछले पचास बरस के गुनाह मुआफ फ्रमाता 
है और मलाए आला में उसके लिए नूरके हज़ार मिम्बर बनाता है| 
(अनीसुल-वाइजीन सफुहा 224 गुनयतुत्‌-तालिबीन सफहा 427) 
2. चार रकअत इस तरह पढ़ी जाए कि हर रकअत में बाद अलहम्द 
शरीफ के पन्द्रह मर्तबा सूरए इखलास पढ़ी जाए और इसका सवाब हजराते 
हसनैन रजियल्लाहु अन्हुमा की अरवाहे ताहिरा को नज़र करे तो कियामत 
के दिन यह दोनों हज़रात पढ़ने वाले की शफाअत करेंगे। 
हजरत इमाम शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने यह नमाज़ पढ़ी तो उन 
दोनों हजरात रजियल्लाहु अन्हुमा ने ख्वाब में उन्हें बशारत दी कि तुमने हमें 
इस नमाज़ का सवाब नजर किया है हम कियामत के दिन शफाअत करके | 
तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे और यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हर ऐसा 
करने वाले की शफआत करेंगे। 
(अनीसुल्‌ू-वाइज़ीन सफहा छू , रुकनुद्दीन किताबुस्सलात सफुहा 57) 
3. जो कोई छ: रकअत में से नफ्ल अदा करे हर रकअत 
में बाद अलहम्द शरीफ के पढ़े। वश्शम्स, इन्‍ना अन्जलना, 
इजाज़ुल जिलतिल्‌ अर्क़ घलफइखज़ल्लास,/ज़ूरए फलक्‌, और सूरए नास 
बाद नमाज़ सज्दा में जाकर कुल या अय्युहलू काफिरुन पढ़े तो अल्लाह 
तआला से जो हाजत तलब करेगा पूरी होगी। 
(रुूकनुद्दीन किताबुस्सलात. 59, तुहफा मोहर्रमुलू-हराम 394 हि0) 
4. जो कोई आशूरा के रोज़ चार रकअत नमाज पढ़े कि हर रकअत 
में बाद अलहम्द शरीफ के ग्यारह मर्तवा सूरए इख़लास पढ़े तो अल्लाह है| 
तआला उसके पचास बरस के गुनाह बरूश देता है और उसके लिए एक 
नूरानी मिम्बर बनाता है।. (फजाइलुल अय्यामवलशहूद सफहा 270) 
8 5. चार रकअऊत दो सलाम के साथ पढ़ें | हर रकअत में बाद अलहम्द 
शरीफ के सूरह इजा जुलजेलतिल अर्ज़ सूरह कुल या अय्युहल काफिरून 
और सूरए इख़लास एक-एक दफा पढ़े बाद नमाज़ सत्तर दफा दुरूद 
शरीफ पढ़े | यह रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है। 
(गुन्य तुत्तालबीन स0 427) 
नोटः- दिन में नवाफिलतुलूअ आफताब के बीस मिनट बाद से लेकर 
जवाल से पहले तक पढ़े जा सकते हैं ।जवाल के वक़्त पढ़ना या कोई सज्दा 
















हे करना हराम है | बाज लोग जवाल के वक्‍त भी नफ़्ल नमाज़ पढ़ते रहते हैं 
५ लिहाजा उन्हें मना किया जाए। 
55855: 

] हज़रत सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया £ 
कि कि अगर मोमिन जमीन भर सोना ख़च॑ करे तो भी आशूरा की फूजीलत न 
१५ | शेड +खोल 
रा पा सकेगा इस दिन रौज़ादार के लिए जन्नत के आठों दरवाज़े खोल दिए 
८ जाते हैं जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो | 
आशूरा के दिन रोज़ा रखने वाले को ऐसे साठ बरस की इबादत का 
(8 सवाब मिलता है जिसने रात को इबादत की हो और दिन में रोज़ा रखा हो | $! 
५ हुज़ूरसल्लल्लाहुअलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसन आशूरा के दिन 2.4 
॥६ रोजा रखा उसे दोज़ख की आग मस न करेगी | 
हुज़ूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आशूरा के दिन १2 


। क़ुरआन शरीफ की दस आयदतें,बढ़ते करन तमाम साल की तिलावत का 
॥५ सवाब पाता है और आज की छा नेकी के बराबर है | आज के 
| १] दिन रोज़ादार को हर साअत को शव में सात सौ बरस की इबादत का 
हि सवाब मिलता है और #हिसी बल्ले पैकि हो जाता है। ५६ 
2 (अनीसुल-वाइजीन 224 सफहा) ६४2 
५६ ५) हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल | 
या सल्लल्ः ५१८ 
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5 अल्लाह तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराईल को 9,६ 










फरमाया तुमसे ज्यादा हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने के 
मुस्तहिक हैं पस आपने रोज़ा रखा और इसका हुक्म दिया। 
(मासब्त मिनस्सुन्ना 3 सफूहा) 
और इन्हीं से मरवी है कि रसूलल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
फ्रमाया कि अगर मैं हयाते जाहिरी में रहा तो आशूरा से एक दिन पहले 
8 या एक दिन बाद के रोज़े रखने का हुक्म दूंगा। 
४2 (मासब्त मिनस्सुन्ना 2 सफहा) 










हू "रबन्‍लन जलवा 


साथ नर्वी या 


की तौब्या करना, बीमा 
करना, फोकरा 7 शरवत पिलाना, खाना खिलाना. रोज़ा 
स्तरख्वान को कु 
खैरात करना, आपस 
त करना, दुआ मांगला, 0 
के पढ़ना, जियारते 
.,क़रआन मजीद की [ 


4 
*<2/57:2:4 


धर 


इ़लीम 


हु 


८ 
9 


है सफर की पहली रात के नफ़्ल 
? मुसजमान फो चाहिए 


सफर के आखरी बुध क॑ बाद 


फ' 
काया का दर 
7४9४9: 





४१९ 


व छह्लिग० 5 





हे पाक पढ़ । 
०38:539०५2:5 ७०४50 ४७५४५७०६३५ 
(लिन आला यृहस्मदि निनु-नवीय्यिल 
काहुहू0 
हुत्त फूजीलत है और इन्शा अल्लाह त्तआला यह । 
नमाज और दुरूद शरीफ पढ़ने वाले रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि 
इसल्लम फी जियार्त से फँजयाब होंगे | लेकिन इसका ख्याल रखें कि बा ४८ 
गए । 
2 माहे मुबारक की बारह तारीख बाद नमाजे ज़ुहर ब-नीयते हदिया 


४ सलाम से पढ़े हर रकअत्त में बाद सूरए फातिहा के सूरए इखलास 28९ 
[| इकक्‍्क्री स--इक्कीस मर्तबा पटे | 


इन्शा अल्लाह तआल पढ़ने वाले को हुज़ूरे अकदस ६ 
सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ४ ह नसीब होगी बा वज़ू सोया जाए। ६६ 


पहली तारीख से बारह तारीख़ तक रोज़ाना बाद नमाजे इशा एक 
शरीफ पढ़ना बहुत अफजल है। ; 


236 ४६5 55०45:5 »' ५ जे 255७ ४253४ 


हुस्म चल्लि अला बुहस्मादिन्‌ ।निन्‌ नवीब्यिल उस्मीय्यी व 2: 


7३९ 


धर 


5 


(५१८७१ 


हद. ककन्‍णपक चिद्र सदन जाई 

या बदीअल उऊजाझबि बिलखौरि या बदीऊए 

यह दुआ तरक्कीए रिज़्कु के लिए बहुत अफ॒ज़ल है मगर यह ख्याल 
रखिए कि बारह तारीख पीर या जुमेरात या जुमा की हो | 















माहे रबीउल-अव्वल में सब महीनों से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की 
है | कसरत से इस माह में दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए । 


माहे रबीउल-आखिर भी निहायत अफजल तरीन महीना है और इस 2, 
माह में भी दुरूद पाक ज़्यादा पढ़ना चाहिए। 
नफ्ल नमाज़ . पहली शत बाद नमाजे मगरिव और कब्ल नमाज़े इशा 


















बाद सूरए कौसर तीन बार दूसरी में बाद सूरए फातिहा के सूरए ६ 
काफिरून तीन वार फिर तीसरी चौथी, पांचवी, छटी, सातवीं और आठवीं 20६ 
अत मैं सूरए फातिहा के बाद सूरए इख़लास तीन-तीन बार हर रकक्षत 
ला इस नमाज के पढ़ने वाले को बेशुमार नमाजों 
















ईडं#- पन्द्रहवीं उन्‍्तीसरवीं शब बाद 
गरम से पड़े | हर रकअत में सूरए 
आर पढ़े इन्शा अल्लाह तआला 

म रोजे महशर मगफ्रित 








माहे जगादियुलू-अब्वल निहः 
और इसमें इबादत का बहुत सवाब 















ग्यारह मतंबा पढ़े 





इखलास ग्यारह- नमाज़ बहुत अफजज 

न ने बेशुमार इबादत का सवाब पाक [ 

(४ परवरदिगार की तरफ से अता किया जाएगा। 

4 2. पहली त्तारीख बाद नमाजे इशा बीस रकअत नमाज़ दस सलाम से 
पढ़े हर रकअत में बाद सूरए फातिहः के सूरए इखलास पढ़े बाद सलाम के 

एक सौ मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ें | इन्शा अल्लाह त्आला इस नमाज़ की 

बरकत से अल्लाह पाक उसे बेशुभाः नमाजों का सवाब अता करेगा। 








फज़ल तरीन है यह महीन। 
मकसद माह़े 


नपल नमाज ]. पहली तारीख 


हरमाएगा। 
शब से आरूरी तारीख तक 4 
र ररूअत नमाज दरा सलाम से 


४/॥९१४७॥ 
जगादियुल पा 
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मे से पढ़े हर रक-'त्त में बाद सूरए फातिहा के सूरए 
त्तीन मर्तवा और रूरए इखलास तीन-तीन दफा पढ़े। 
तंआाला इस नमाज़ णढ़ने वाले को अल्लाह पाक कियामत 8 





और हज़ार दर्जा उसके बुलन्द करेगा। 
इशा चार रकअतत नमाज़ दो सलाम से पढ़े 
अ सूरए फातिहा के सूरए अलम नश्रह एक बार, सूरए 
इखलास एक बार सूरए फूलक एक बार, सूरए नास एक बार पढ़े जब दो ( 
कअत का सलाम फेर दे तो कल्मए तौहीद तैंतीस मर्तवा और दुरूद शरीफ 8१५ 
तैतीस दफा पढ़कर जो भी हाजत हो अल्लाह पाक से तलब करे इन्शा 
४706 तआला हर हाजत पूरी होगी। > 
3, माहे रज़ब की यहली शव बाद नमाज़े इशा दो रकअत नमाज पढ़े ४ 
र रकअत गें ब4 सूरए फातिहा के बाद गए इखलास पाँच-पाँच मर्तबा 2९ 
| कें इखलास एक सौ मर्तबा पढ़े | इन्शा अल्लाह £ 
सेअल्लाहपाक उसे सेहत अता फ्रमाएगा | ६ 
ह नमाज़ बहुत अफजल है| 
4, अव्वल शब नमाजे तहज्जुद फ॑ वक्‍त दस रकअत्त नमाज़ दो-दो ' 
|_त करके पाँच सलाम से| ३ 8 मैं बाद सूरए फातिहा के सूरए ५ 
फिरून तीन-तीन मर्तबा 'जास तीन-तीन मर्तबा पढ़े बाद ४ 
५ सलाग क॑ हाथ उठा कड गज भ्र्रवाातल्तप ##द पढ़े फिर एक मर्तवा यह $,६ 
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डर [ कक ३ | 
>आरणी 2.5 


7 ला ग्रानिं-आ लिया अजन्ै--त गला मुअती लिमा 
म-न-आ-त वला यन: 
यह दुआ पढ़कर अल्लाह 


)। 5. माहे रजब की पहली शब जुमा वाद नमाजे इश। दो रकअत नमाज 
६ पढ़े | पहली रकअत में सूरए फातिहा क बाद सूरए बक्रह का आखरी 
200 रुकूअ आबनए-रखूलोसे काफ़िरीनतक सात मर्तबा पढे फिर दो रकअत 

में बाद सूरए फातिहा के सूरए हश्र की आखरी आयात हुवल्लाहुल-लफज़ी 
ता हक्रीम०सात नर्तबां पढ़े बाद सलाम के बारगाहे इलाही में जो भी हाजत 





20&. ओकातुस्सलात ः ८ 
८ माहे रजब के पहले जुमा को जुहर और असर के दर्मियान चार 
2४ रक्अत नमाज एक सलाम सें पढ़े हर रकअत्त में बाद सूरए फातिहा के 
आयतल्‌ कुर्सी सात मर्तबा सूरए इखलास पाँच मर्तबा पढ़े बाद सलाम के 
पचीस मर्तवा पढे | ७६ 459५9] 89252%3 
लाहॉल वला कुब्बतः इलल्‍्ला बिल्लाहिल कबीरिल- उुत्तआलि0 
2 फिर एक सौ मर्तबा इस्तिगफार पढ़े | 


रूट 99 


56 «5 $532458:28/09508557:007:5$<22 


50५०७ 4-७० 
अच्तगफ़िरललाहल्लज़ी ला इलाह इल्‍्ला हुब्लहय्युर्ल कृय्यूमु 


इसके बाद एक सौ मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़कर जो भी दुआ करे ख्वाह 
दुनियावी या दीनी इन्शा अल्लाह तआला बारगाहे इलाही में ज़रूर कबूल 
होगी | 


7. माहे रजब की सात संताइसवीं किसी शब वाद 
नमाजें इशा बीस रकअत नः से पढ़े हर रकअत में बाद सूरए 


फातिहा के सूरए इखलाज़ एफ क्ज़पक्रे॥ह्क तथाला इस नमाज के &६ 
3 पढ़ने वाले को दुनियावी और दीनी त्तमाम आफतों से महफ़ूज़ रखेगा और 
$; पुल-सिरात का रास्ता उँस पर आसान होगा। 

8. पन्द्रहवीं शब को बाद नमाज़े इशा बीस रकअत नमाज दस सलाम 
से पढ़नी है हर रकअत में सूरए फातिहा के बाद सूरए इख़लास एक-एक 
दफा पढ़े इन्शा अल्लाह तआला अल्लाह पाक इस नमाज का बेहद सवाब 
अता फरमाएगा और इस नमाज के पढ़ने वाले के गुनाह ऐसे झड़ेंगे जैसे 
दरख्त के सूखे पत्ते झड़ जाते हैं । 

9. माहे रजब के किसी जुमा की शब को बाद नमाज़े इशा दो रकअत 
नमाज़ पढ़े हर दो रकअत में बाद सूरए फातिहा के आयतलकुर्सी ग्यारह 
मर्तबा सूरए जिलज़ाल ग्यारह मर्तबा सूरए तकासुर ग्यारह मर्तबा पढ़े बाद 
सलाम के बारगाहे इलाही में अपने गुनाहों की मगफिरत तलब करे इन्शा 

॥) अल्लाह तआला इस नमाज पढ़ने वाले के त्तमाम गुनाह मुआफ फ्रमाकर 
अल्लाह उसकी बखशिश फ्रमाएगा | 
नफ्ल नमाज़ शवे मेअराज १. माहे रजब की सताइसवीं शब को बारह 


»६ 





डे पहली चार रकअत में बाद सूरए फातिहा 
रकअत में ढाद सलाम के सत्तर मर्तबा 
!५ ला इलाह इल्‍लल्लाहुल मलिकुल 
रकअत में बाद सूरए फातिहा के सूरए नस्र 
में बाद सलाम के बैठ कर सत्तर मर्तबा ला 
ककुल गुढीन0 पढ़े तीसरी चार रकअत में 
बाद सूरए फ लास तीन-तीन मर्तबा हर रक्त में बाद 
सलाम बैठ पूरए अलम नशरह पढ़े । 
फिर बार ज़्ज़त में दुआ मांगे इन्शा अल्लाह तआला जो 
हाजत होगी वह अल्लाह पाक कबूल फ्रमाएगा। ; 
2.माहे रजब की सताईसरवी शब को बीस रकअत नमाज दस सलाम से 4) 
पढ़े हर रकअत में सूरए फातिहा के बाद सूरए इख़्लास एक एक दफा पढ़े | 
इन्शा अल्लाह तआला जो कोई यह नमाज पढ़े तो अल्लाह तआला 2४ 
उसके जानो माल की हिराब की क्माएँगा | 
3.सताईसर्वी शब को माज दो सलाम से पढ़े हर रकअत 
में सूरए फातिहा के बाबू ब्ूएफइ्जल ज़्‌ डत्तकए-सताईस मर्तवा पढ़े बाद 8,६ 
सलाम के सत्तर मर्तबा दुरूद पाक पढे और अपने गुनाहों की मगफिरत तलब 
करे इन्शा अल्लाह तआला परवरदिगारे आलम अपनी रहमते कामिला से 
उसके गुनाह मुआफ फ्रना कर उसकी मग़फिरित फरमाएगा | 
जठ. 4, माहे रजब की सताईस तारीख बाद नमाजे जुहर चार रकअत 
58 नमाज़ एक सलाम से पढ़े पहली रकअत में बाद सूरए फातिहा के सूरए क॒द्र 
तीन-तीन मर्तबा, दूसरी में बाद सूरए फातिहा के सूरए इख़लास तीन दफा, 
तीसरी में बाद सूरए फातिहा के सूरए फलक तीन मर्तबा, चौथी में बाद सूरए 
फातिहा के सूरए नास तीन दफा पढ़े | बाद सलाम के दुरूद पाक एक सौ 
मर्तबा और इस्तिगफार एक सौ मर्तबा पढ़े | यह नमाज़ हर मुराद के लिए 
इन्शा अल्लाह तआला बहुत अफ्‌जल है। 
१.वज़ाइफ माहे रजब में पहली तारीख से हर नमाज़ के बाद तीन मर्तबा 


ता 
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'फ़िस्ल्लाहल-अजीमल्‍्लज़ी ला इलाह डल्‍्ला हुक्ल हय्दुल 
गहि तौबतः अन्दिन्‌ जालिमिलु-ला यमृलिकु नफ्सहू ज़रख्‌ं वला 
7ला मोंत॑व वला हयातंव्‌ वला चुशूरा0 
2 रजबुल-मुरज्जब की पन्द्रह तारीख को किसी नमाज के बाद एक 
सौ मर्तबा यह इस्तिगफार पढ़नी बहुत अफजल है इस दुआ के पढ़ने वाले 
की तमाम बुराईयां मिटाकर अल्लाह पाक उसे नेकियों में बदल देगा। 
०--०३५००७०5४००५ ७:७४ छ४5००9००)४७०००४५००-० 
«2५. ७) ९७:सएी 
अस्तगफ़िसललाहल्लज़ी ला इलाह इल्ला हुवल हय्युल कृय्यूमु। 
ग़फफारुज्जुनूबि व स़त्तारल उयूबि व अतूबु इलैहि0 
3. माहे रजब की किसी तारीख को नमाज़े ज़ुहर, मगरिब या इशा की 
नमाज के बाद सूरए कहफ एक बार, सूरए यासीन एक बार, सूरए हामीम 
एक बार, मआरिज एक बार पे करेसलास इंखलास एक हज़ार मर्तबा पढ़े | 
अल्लाह पाक इन सूरतों के पर खास रहमत व बरकत अता 
फरमाएगा | 4#ए७ा। (४७०४? 
$ नफ़्ल रोज़ा हुज़ूरे अकृदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं माहे 
रजब के रोज़ों की बहुत बड़ी फजीलत है और सताईस तारीख के रोज़ा का 
बहुत सवाब है इस रोज़ा से अजाबे कृब्र, नारे दोजख से मह-फूज़ रहेगा । माहें 
रजब के एक रोज़ा का सवाब हज़ार रोज़ा के बराबर है। 


रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इर्शाद है कि माहे 
शअबानुल-मुअज्जम बहुत ही बर्युजीदा महीना है | यह मेरा महीना है यानी 
हुज़ूर का महीना है और इस माहे मुबारक की इबादत का बेहद सवाब 
अल्लाह तआला अता फ्रमाता है। 

4६ नफ़्ल नमाज़ . माहे शअबान की पहली शब बाद नमाज़े इशा बारह रकअत 
नमाज़ छः सलाम से पढ़े हर रकअत में बाद सूरए फातिहा के सूरए इखलास 
पन्द्रह-पन्द्रह मर्तबा पढ़े बाद सलाम के सत्तर मर्तबा दुरूद पाक पढ़कर 
अपने गुनाहों से तौबा करले | इन्शा अल्लाह तआलाइस नमाज़ की बरकत से 





औकातुस्तलात अभि 
अल्लाह पाक उसके गुनाह मुआफ फरमा कर दाखिले जन्नत करेगा | 
2. माहे शअबान के पहले जुमा की शब बाद नमाज़े इशा आठ रकअत 
नमाज एक सलाम से पढ़े और हर रकअत में बाद सूरए फातिहा के सूरए 
इखूलास ग्यारह-ग्यारह दफा पढ़े और इसका सवाब खातूने जन्नत 
हज़रत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा को बख्शे | ख़ातूने जन्नत फरमाती हैं 
कि मैं हरगिज़ जन्नत में कुदम न रखूंगी जब तक कि इस नमाज पढ़ने वाले 
को अपने हमराह दाखिले जन्नत न करलूं | 
3. माहे शअबान पहले जुमा की शब नमाजे इशा के बाद चार रकअत 
नमाज़ एक सलाम से पढ़े और हर रकअत में सूरए फातिहा के बाद सूरए 
इख़लास तीन-तीन बार पढ़े इस नमाज की बहुत फुजीलत है और अल्लाह 
तआला की तरफ से उसे उमरे का सवाब अता होगा। 
4.शअबान के पहले जुमा को बाद नमाज़े मग्गरिब और इशा की नमाज 
से पहले दो रकअत नमाज पढ़े हर नमाज में बाद सूरए फातिहा के एक बार 
आयतलू-कूर्सी, दस बार है 5५० 4 ) एक बार सूरए फुलकु और एक 
94 बार सूरए नास पढ़े | इन्शा 38 4 यह नमाज तरक्कीए ईमान के £ 


लिए बहुत अफजल है॥5 ७8७७7 ४50७7? 
वज़ीफा शअबानुल-मुअज़्ज़म की चौदह तारीख को बाद नमाजे असर 
आफूताब गुरूब होने के वक़्त बावज़ू चालीस मर्तबा यह कल्मात पढ़े | 
हा </202:94६5४5 ८5:58 
लाहौल वला कुबबतः इल्‍ला बिल्लाहिल अलीग्यिल अज़ीम0 
8 अल्लाह पाक इस दुआ के पढ़ने वाले के चालीस साल के गुनाह 
मुआफ फरमाएगा। 


मग्रिब दो रकअत नमाज पढ़े हर रकअत में बाद सूरए फातिहा के सूरए 
हश्र की आखरी तीन आयात एक मर्तबा और सूरए इखलास तीन-तीन 
दफा पढ़े | इन्शा अल्लाह तआला यह नमाज़ वास्ते मगफ्रिते गुनाह बहुत 
अफुजल है। 

2. चौदा शअबान कृब्ल नमाज़े इशा आठ रकअत नामज़ चार सलाम ६ 
से पढ़नी है और हर रकअत में सूरए फातिहा के बाद सूरए इख़लास 
पाँच-पाँच मर्तबा पढ़े | यह नमाज़ भी बर्शिशे गुनाह में बहुत जूद असर 










है इन्शा अल्लाहुल--अजीम | 
शवे-बरात्त रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इर्शाद फरमाते 
५ बबानुल-मुअज्जम की पन्द्रहवीं शब की इबादत बहुत अफूजल है 
| फ़रमाया इस शब को अल्लाह पाक बन्दों के लिए बेशुमार दरवाज़े अपनी &$४ 
रहमत्त के खोल देता है और फरमात्ता है कि कौन हैं जो आज की शब मुझसे 
'लब करे और मैं उसको अजाबे दोजख से नजात देकर उसकी ४! 
# | फरमाया आपने कि इस शब की इबादत करने वाले पर £ 
4 दोजख की आग अल्लाह पाक हराम कर देता है| ट 
॥ नफ़्ल नमाज़ ॥. शअबान की पन्द्रहवीं शब को गुस्ल करे अगर किसी 
कलीफ के सबब गुस्ल न कर सके तो सिर्फ बा वज़ू होकर दो रकअत 
तहर्यतुल वज़ू पढे । हर रकअत्त में सूरए फातिहा के बाद आयतल्‌कुर्सी एक 
बार, सूरए इखलास तीन तीन मर्तबा पढ़नी है यह नमाज़ बहुत अफंजल है | $ 
2. शअबान की पन्द्रहवीं शव दो रकअत नमाज पढ़े हर रकञ्ञत में 
सूरए फाधिहा के बाद आय: है ३7 8 सूरए इख़लास पन्द्रह पन्द्रह 25 
याद सलाम के दरूद शत सौ दफा पढ़कर तरक्कीए रिज़्क 9 
करे इन्शा जन्काक्तखालाएज हताकुए्म बाइस रिज्क में तरक्की 


एगी। 


























































गे पन्द्रहवीं शब आठ रकअत नमाज पढ़े हर रकअत ६ 
तिहा के बाद सूरए कद एक-एक बार सूरए इखलास पचीस 
गुनाह के वास्ते यह नमाज़ बहुत अफजल है। 


त्आला इस नमाज़ के पढ़ने वाले की अल्लाह पाक 5१८ 


3 माहे शअबा 








मे सरए फ 
बा पढे मगफिरते 
इन्शा अल्लाह 
बख्शिश फ्रमाएगा | 
4. पन्द्रहर्वी शब को आठ रकअत नमाज दो सलाम से पढ़े हर रकअतत 
में सूरए फातिहा के बाद सूरए इखलास दस--दस मर्तबा पढ़े अल्लाह पाक 
।॥ इस नमाज़ के पढ़ने वाले के लिए बेशुमार फरिश्ते मुक्॒र्रर करेगा जो उसे 
अजाबे क॒ब्र से नजात की और दाखिले बहिश्त होने की खुशखबरी देंगे। 
5. पन्द्रहर्वी शब चौदह रकअत नमाज सात सलाम से पढ़े और हर 
रकअत में बाद सूरए फातिहा के सूरए काफिरून एक बार सूरए इखलास ६ 
एक बार सूरए फलकु एक बार सूरए नास एक बार पढ़े बाद सलाम के 
आयतल्‌-कुर्सी एक दफा फिर सूरए तौबा की आखरी आयात लकद 






















यह नमाज़ बहुत अफजल है 
6. पन्द्रहवीं शब आठ ग्गज़ दो सलाम से पढ़े | पहली रकअत 
श्रह दस मर्तबा तीसरी मे बाद सूरए 
में सूरए फातिहा के बाद सूरए 
फिर चार रकअत इसी तर्कीब से पढ़े | बाद सलाम. 
प्रौर सत्तर मर्तबा दुरूद पाक पढ़कर अपने 
5 तआला इस नमाज पढ़ने वाले के 
फ्‌ फ्रमा कर मगफिरत फुमाएगा। 
वज़ाइफ १. पन्द्रहर्वी शब को सूर 


॥ ैए रिज्क, दराजीए रु 
_+त्लाह तआला | 
है; 3, शअवान की पऊहरबीएशएूफछुख़बान सात मर्तबा पढ़नी बहुत 
2,6 अफजल है। इन्शा अल्लाह तआला परवरदिगारें आलम सत्तर हाजात £ 


चार रकअत नमाज दो सलाम से पढे पहली रकअत में सूरए फातिहा के हे 

बाद सूरए जिलजलाल एक बार सूरए इखलास दस मर्तबा, दूसरी रकअत ६ 

में बाद सूरए फातिहा के सूरए ताकरुर एक बार सूरए इखलास दस दफा, 2 
95 तीसरी रकअत में सूरए फातिहा के बाद सूरए काफिरून तीन बार, सूरए 
85 इखलास दस मर्तवा, चौथी रकअत में सूरए फातिहा के बाद आयतल-कुर्सी 


॥< तीन वार सूरए इख़लास पचीस मर्तबा पढ़े | इस नमाज़ की बेहद फूज़ीलत 2 


ई 
पट है अल्लाह पाक इस नमाज़ पढ़ने वाले पर ख़ास नज़रे करम कियामत के 
2४ दिन फरमाएगा और इन्शा अल्लाह तआला इस नमाज़ की बरकत से दीन 
व दुनिया की भलाई हासिल होगी। 
वज़ाइफ 7. नाहे शअबान में रोज़ाना नमाज़ के बाद इस दुआ को पढ़ना [६ 


मगफिरते गुनाह के लिए बहुत अफ्‌जल है। 





औकातुस्सलात 
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अस्तयाफिसललाहल-अजीमल्लज़ी ला इलाह इल्ला हुबल हय्युल ६६ 





# नफ़आव बला माँ हयातब वला नुश्यूरा0 
2. रसूले अकरम सल् अलैहि वसल्‍्लम इर्शाद फरमाते हैं कि 
माहे शअबान में कोई तीन हज़ार मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़कर मुझको 
(६ बख्शेगा बरोज़े हश्र उसकी शफाअत करनी मुझ पर वाजिब हो जाएगी | 9 
नफ्ल रोज़ा माहे शअबान की पन्द्रह तारीख के रोज़ा की बड़ी फजीलत 
जा रखेगा बारी तआला उसके पचास साल के गुनाह 2 $ 
मुआफ फरमाएगा | 


ज॑ मगरिब के ग-दों रकअत करके पढ़िए। 
जीए उम्र ग् । बार दाफुओ बला, तीसरी बार 


ज न झेजे की ही पकड़ क्लोए्हाना के बाद सूरए यासीन 
लास इक्कीस बार और इसके बाद दुआए निस्फ 


छ&35:;2 छ्षील< 9:42 %&-5८2२०5५५7५ - ॥--+ज॥ 
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वुमन अलैहि या ज़नजलानि वल | 
इलाहडल्लाअन्त ज़हरल्लाजी-न 


अल्लाहुम्म या ज़लमन्नि बला 
इकरामि0 या ज़त्तौलि वल इनआगमि 






7] 

: 5 व जारल सुस्तज़बिरीन व अयानल खाइफी-न अल्लाहुग्म इन कुन्त 8६ 
हे क-तबतनी इन्द-क फी उम्मिल किलाबि शक्रीयन अब महरूमन अव 9६ 
2 फीरिजिकि 

4 यतरूदनअब युक॒त्तरनअलिगय्य फीरिज्कि फ्महुअल्लाहुम्म।बिफुज़लि-क 


शकावती व हिरमानी व तरदी वकातितार रिज्की क्सबितनी इन्द-क फी 2६ 


७९ 

















दर 
४2४७फरडए2। 
किट कि: 


डक 





युब-स्युअन तका 
व माला तञअ-लगु वर्कने#वेंड 8#हेगरेए्रैनन-क अन्तल 3अण्जुल 6४ 
।५ अक-रतु व चल्‍ललल्‍्लाहु तआला अला सग्यिदिना मुहम्मदिंव व अलाधि 
५ जालिही व सलबिली व सल्‍लम0 वल्हरु ललिल्‍लाहि रब्बिल-आलमीन0. | 













एहसान करने वाला है और तुझपर कोई 
और मेहरबानी रखने वाले और ऐ ६ 
बस्शिश का इन बाले तेरे सिवा कोई मअबूद नहीं तूही गिरतों का 
थामने वाला है, बे-पनाहों का पनाह देने वाला है और परेशान हालों का 94 
सहारा है | ऐ अल्लाह अगर तूने मुझे अपने पास उम्मुल-किताब में भटका 
हुआ या महरूम या कमनसीब लिख दिया है तो ऐ अल्लाह अपने फूजल से £ 
४ मेरी ख्वारी, बद-बखती, रांदगी, और रोजीं की कमी को मिटा दे और अपने 
पास उम्मुल-किताब में मुझे ख़ुश नसीब वसीउलरिज़्क्‌ और नेक कर दे | 
बेशक तेरा यह कहना तेरी कित्ताब में जो तेरे नबीए मुरसल सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍्लम के जरीए हमें पहुंची है सच है कि अल्लाह जो चाहता है 














2 


१०५] 

















सलामती हो हमारे सरदार मुहम्मद सलल्‍्लल्लाहु 
श्र उनऊी आल औलाद और सहाबा पर आमीन0 


रमजानुल-मुबारक 
हजरत रसूले अकरम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इर्शाद फ्रमाते हैं 
4 कि माहे रमज़ानुल-मुबारक अल्लाह तआला का महीना है बहुत ही 
फजीलत वाला महीना है और यह सब्र व शुक्र और इबादत ै 
4 का महीना है और इस माहे मुबारक की इबादत का सवाब सत्तर दर्जा ज्यादा 98 
अता होता है। जो पलक अपने की इबादत कर के उसकी 9४ 
खुशनूदी हासिल करेगा उन्‍ ख़ुदावन्द तञञालाअता फरमाएगा | 
2४ वज़ाइफ ।. माहे रमजानुल-' की पहली शब बाद नमाजे इशा 4५ 
2 |; एक मर्तबा सूरए फतहपहनी हित फल । ५ 
2. माहे रमज़ान की पहली शब बाद नमाजे तहज्जुद आसमान की ५४0] 
तरफ मुह करके बारह मर्तबा यह दुआ पढ़नी बहुत अफजल है। 
<६६5८ -४४४७८६८४६४६४८८०८४।५५५४ 
लाइलाह इल्‍ली हुवल हय्युल क॒य्यूमुल काइयु अला कुल्लि नफासिन 
बियगा कसबत0 
इन वज़ाइफ्‌ के पढ़ने वाले को बेशुमार नेअमतें अल्लाह पाक की तरफ 
से अता की जाएंगी। 
3, माहे रमज़ानुल-मुबारक में रोज़ाना हर नमाज़ के बाद इस दुआए 
मगफिरत को तीन मर्तबा पढ़ना बहुत अफजल्‌ है। 


ग्ट46४ २4, >-४२ ४. ४५3] 


22852 ७०400020252॥ 6544५ स्र््ड 
2/,:५४५७४४७४५०४५७५०७५७४०५०८०४५०:४७२४ ४ 
अस्तग्फिसललाहलु-अज़ीमल्लज़ी ला इलाह इल्लों हुव्ल हय्युल 
कृय्यूमु0 इलैलि तौबतः अन्दिन ज़ालिमिन ला यमलिकु नफ़्सहु ज़र्रें वला| 


नफृज्ञवं व मौतंव वला हयात॑व वला चुशूरा० 





मगफिरित होगी दूसरी दफा पढ़ने से दोजख से आजाद होगा तीसरी बार 
पढ़ने से जन्नत्त का मुस्तहिक होगा | 
पहली शबे क॒द्र 


कि मेरी उम्मत में से जो मर्द या औरत यह 
र की रौशनी से मुनव्वर हो तो उसे चाहिए कि 
बे क॒द्र में कसरत के साथ इबादते इलाहीं बजा लाए & 
रातों की इबादत से अल्लाह पाक उसके नामाए आमाल 2: 
क्रैयों का सवाब अता फरमाए | शबे 
की इब्रादतों से अफुजल है। 
सर्वी शब को बार रकअत नमाज दो सलाम से ६ 
[द सूरए फ़ातिहा के सूरए क॒ुद्र एक-एक बार सूरए 
कै'सत्तर मर्तबा दुरूद पाक पढ़े | 
पढ़ने वाले के हक में फरिश्ते 
रेंगे। 00०] (800७? हि £ 
नमाज पढ़े हर रकअत में बाद सूरए 
--एक बार सूरए इखलास तीन-तीन मर्तबा पढ़े । 
बाद सलाम के नमाज़ खत्म करके सत्तर मर्तबा इस्तिग़फार पढ़े। 
६ 22 इन्शा अल्लाह तआला इस नमाज़ और शबे क॒द्र की बरकत से अल्लाह पाक 
9 उसकी बख्शिश फरमाएगा | 
वज़ीफा माहे रमज़ानुलू-मुबारक की इक्कीसरवी शब को इक्कीस मर्तबा 


दो सजाम से पढ़े हर रकअत में बाद सूरए फातिहा के सूरए क॒द्र एक-एक 
बार सूरए इख़लास तीन-तीन मर्तबा पढ़े । 

फिर बाद सलाम के सत्तर मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़े | इन्शा अल्लाह 
तआला मगफिरते गुनाह के लिए यह नमाज़ बहुत अफजल है। 

तेईसर्वी शबे कद्र को आठ रकअत नमाज चार सलाम से पढ़े हर 





- औज्ानुस्तलान अं इअ आ 52.206, घट 
एक-एक बार पढ़े | 

जोर ढाद सलाम के सत्तर मर्तवा कल्माए तमजीद पढे और अल्लाह ४ 
तआला से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करे अल्लाह तआला उसके £ 
[नाह नुआफ फरमा कर इन्शा अल्लाह तआला मगफिरत फ्रमाएगा। 
(8 वजीफा तेईसर्वी शब को सूरए यासीन एक मर्तबा, सूणए रहमान एक 
५० दफा पदनी बहुत अफुजल हैं। 
नफ़ल नमाज़ । माहे रमज़ान की पचीस तारीख की शवें कद्र को चार 
रकअत नमाज दो सलाम से पढ़े बाद सूरए फातिहा के सूरए क॒द्र एक-एक 
बलास पौँच-पाँच मर्तवा हर रकअत में पढ़े बाद सलाम के 
हम्यब एक सौ दफा पढ़े । 2 
बारगाहे रब्युल इज्जत से इन्शा अल्लाह तआला बेशुमार इबादत का ६ 


्वाब अता होगा 


















बार 









कल्मए 






रर्वी शब को चार रकअत नमाज़ दो सलाम से पढ़े | हर 
बाद सूरए फट क॒द्र तीन-तीन मर्तबा सूरए 
तीन मर्तवा पढ़े कौककछलॉम के सत्तर दफा इस्तिगफार पढ़े | 2६ 
बख्य्फ़्कि जिएपचछ फल है। 













कद्र एक-एक मर्तबा, सूरए इखलास पन्द्रह-पन्द्रह 8६ 
लाम के सत्तर दफा कल्मए शहादत पढ़ । 
 अजाबे कब्र के लिए बहुत अफजल है। 
रमजान पचीसवीं शब को सात मर्तबा सूरए दुरूख़ान ६ 
तंआला अल्लाह पाक इस सूरह के पढने के बाइस £ 
महफ़ूज रखेगा | 
प्चीसर्वी शबे क॒द्र को सात मर्तबा सूरए फतह पढ़ना हर मुराद के 
लिए बहुत अफ्‌जल है| 

चौथी शवे कुद्र “नफ़्ल नमाज़ें" १. सत्ताईसवीं शबे कुद्र को बारह 
माजत्तीन सलाम से पढे हररकअत में बाद सूरए फातिहा के सूरए 





















रकअत नमाज 
क॒द्र एक-एव् 
के सत्तर मतंवा इस्तिगफार पढ़े | ; 
अल्लाह तआला इस नमाज पढ़ने वाले को नबियों की इबादत का 












औकातुस्सलात 
सवाब अता फरमाएगा | इन्शा अल्लाहुल अजीम | 
2. सतताईसर्वी शब को दो रकअत्त नमाज़ पढ़े हर रकअत में सूरए 
फातिहा के बाद सूरए कुद्र तीन-तीन दफा सूरए इखलास पाँच-पाँच 
मर्तबा पढ़ें बाद सलाम के सूरए इखलास सताईस मर्तबा पढ़कर गुनाहों की 
| मगफिरत तलब करे | इन्शा अल्लाह त्तआला इसके तमाम पिछले गुनाह 
अल्लाह पाक मुआफ फरमाएगा। 
3. सताईसवीं शब को चार रकअत नमाज दो सलाम से पढ़े हर 
३ रकअत में बाद सूरए फातिहा के सूरए तकासुर एक-एक बार, सूरए 
इख़लास तीन-तीन मर्तबा पढ़े । 
इस नमाज पढ़ने वाले पर से अल्लाह पाक मौत की सख्ती आसान कर 
देगा | इन्शा अल्लाह तआला उस पर से अज़ाबे क॒ब्र भी मुआफ हो जाएगा | 
4.सताईसवीं शब को दो रकअत नमाज़ पढ़े | हर रकअत में बाद सूरए 
फातिहा के सूरए इखलास सात-सात मर्तबा पढ़े बाद सलाम के सत्तर दफा 
यह तस्वीहें मुअज़्ज़म पढ़े है रे 
४९॥५४४ ६४६६ 20850 6४-४०0५६२४- 
अस्तगफ्िरुल्‍लाबक़शक्नीफएनली छक[छ्लाह इल्‍ला हुवल हय्युल 
कृब्यूमु व अतूबु इलैहिए 
इन्शा अल्लाह तआला इस नमाज को पढ़ने वाले अपने मुसल्ले से न 
उठेंगे कि अल्लाह पाक उसको और उसके वालिदैन के गुनाह मुआफ 
फरमा कर बख्श देगा और अल्लाह तआला फरिश्तों को हुक्म देगा कि इस 
के लिए जन्नत आरास्ता करो और फ्रमाया कि वह जबतक तमाम बहिश्ती 
नेअमतें अपनी आँख से न देख लेगा उस वक्‍त तक मौत न आएगी । 
५ मगफिरित के लिए यह नमाज़ बहुत्त ही अफुज़ल है| 3 
5. सतताईसर्वी शबे क॒द्र को दो रकअत नमाज पढ़े | हर रकअत में बाद £ 
सूरए फातिहा के सूरए अलम नश्रह एक-एक बार सूरए इखलास 
तीन-तीन मर्तबा पढ़े बाद सलाम सताईस मर्तबा सूरए क॒द्र पढ़े | 
इन्शा अल्लाहुल-अज़ीन बेशुमार इबादत का सवाब मिलेगा। यह 
नमाज़ बहुत अफ्जल है | 
6. सताईसवीं शबे कुद्र को चार रकअत नमाज पढ़े | हर रकअत में 
बाद सूरए फातिहा के सूरए कुद्र तीन-तीन दफा सूरए इख़लास पचास 





। बाद सलाम सज्दा में सर रख कर एक मर्तबा यह 


॥20555,8:3]%5५92:-थ४५७७७६2.८ 
ग़हि वल्‍्हम्दु लिल्‍लाहि कला इलाह इल्लल्लाहु वल्‍लाहु 


बाद जो हाजते दीनी व दुनियावी तलब करे वह इन्शा अल्लाह 
री तआला मैं कबूल होगी। द् 
ईसर्वी श्र कुद्र को सातो हाम्‌ू-मीम पढ़े | यह सातों 
मग्रफिरते गुनाह के लिए अफजल हैं 
सूरए मुलुक सात मर्तबा पढ़ना मगफिरते गुनाह 
_ की बात हैं। 
पाँचवीं शे क॒द्र ॥. उन्तीसदीं शबे कुद्र को चार रकअत नमाज़ दो 
/ सलाम से पढ़े ह बाद सूरए फातिहा के सूरए कद्र एक-एक बार 9४ 
७६७ सलाम के सूरए अलम नश्रह 


'मिक्जाफकावक्लछ्छएअफजल है। 
तबारक व तआला इस नमाज के पढ़ने वाले को दुनिया 
[मान के साथ उठाया जाएगा 


ऐप 3.8 


५१४ खुदावन्दी से बख्शिश व मगफिरत अता की जाएगी। 


| कद्र पढ़ना बहुत अफुजल है | इन्शा अल्लाह तआला इसके पढ़ने से हर 
मुसीबत से नजात हासिल होगी। हर 
जुमअतुल-विदाअ॒रमजानुल्‌ू-मुबारक के आखरी जुमा को बाद 





पढ़े ।पहली रकअत में सूरए फातिहा के बाद 

सूरए इख़लास दस मर्तबा दूसरी रकअत में 
2५ बाद सूरए फातिहा के सूरए काफिरून तीन मर्तबा पढ़े | बाद सलाम के दस (| 
४ मर्तवा दुरूद शरीफ पढ़े फिर दो रकक्षत नामज पढ़े | पहली रकअत में बाद ( 
सूरए फातिहा के सूरए तकासुर एक बार सूरए इख़लास दस दफा दूसरी ६ 


इस नमाज क॑ बेशुमार फुजाइल हैं और इस नमाज के पढ़ने वाले को 
ल्‍लाह पाक कियामत तक बेइन्तिहा इबादत का सवाब अता फरमाएगा | 
इन्शा अल्लाह तआला0 


सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 
शब्वालुल्‌ू-मुकर्रम बड़ी  खक जुर्गी,बाला महीना है और इस माह की ६ 
इबादत का बहुत सवाब है। 
नफ्ल नमाज़ ॥. पहली शब माह शब्वाल बाद नमाजे इशा चार रकअत (&+ 


नमाज़ दो सलाम से पढ़े हरकत मैं शैरैफीतिहा तहा के बाद सूरए इखलास (१६ 
इक्कीस-इक्कीस मर्तवा पढ़े इन्शा अल्लाह तआला इस नमाज़ के पढ़ने 54 


तीन दफा सूरए फूलक तीन-तीन दफा सूरए नास त्तीन-तीन दफा 
पढ़े बाद सलाम के कल्मए तमजीद सत्तर मर्तबा पढ़कर अपने गुनाहों से 
तौबा करे अल्लाह पाक इस नमाज की बरकत से इन्शा अल्लाह तआला 
उसके गुनाह मुआफ कर उसकी तौबा कुबूल फरमाएंगा। 


पचीस पचीस मर्तबा पढ़नी है बाद सलाम के सत्तर मर्तवा घुबहानल्लाह, 
सत्तर मर्तबा इस्तिगफार और सत्तर मर्तबा यह दुरूद शरीफ पढ़ना है| 





35०0 प्थ्ड5 ०थ35३- #>्णा >४रता३ कई छा <&:350:55६ रा 
कर ८ 


अल्लाहुम्म साल्लि अला मुहम्मदिन्‌ नवीस्यिल उस्मीस्यि “ड 
आलिही व अस्हाबिही व ब्रारिक व सल्लिम0 

इन्शा अल्लाहुलअजीम इस नमाज पढ़ने वाले की अल्लाह पाक सत्तर 
हाजत दुनिया की और सत्तर हाजत आखिरत की पूरी फरमाएगा और 
उसके लिए बेशुमार दरवाज़े अपनी रहमत के खोल देगा। 

५ नफ्ल रोजा माहे शब्वालुल-मुकर्रम की दूसरी तारीख से छः रोज़ा रखने 
की बड़ी फजीलत है फरमाया रसूले अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम 
ने छ: रोज़े शव्वाल के जो रखेगा अल्लाह पाक उसे हज़ार रोजे का सवाब 
और उस पर दोज़ख़ की आग को हराम करेगा और उसके नामए आमाल 
में बेशुमार नेकियों का सवाब अता करेगा | ख्वाह यह रोज़े बराबर रखे या 
नाग़ा करके, मगर इसी महीने में तमाम रोजे रखकर पूरे करने होंगे। 


१ गाहे जीकुअव कह महतो इशा चार रकअत नमाज 
रकअत में सूरए 


६ दो सलाम से पढें हर रकआ के बाद सूरए इखलास 
तेईस-तेईस मर्तबा पढ़े बाद सलाम के अपने गुनाहों से तौबा करके अल्लाह 
तआला से मगफिरत तलब करे इन्शा अल्लाह तआला इस नमाज़ की 
बरकत से अल्लाह पाक उसकी बर्शिश फरमाएगा और हश्र क॑ दिन 

उसकी पेशानी आफताब से ज़्यादा रौशन होगी। 
2. माहे जीकअदा की हर रात को बाद नमाज़े इशा दो रकअत नामज 

2 पढ़े हर रकअत में सूरए फातिहा के बाद सूरए इख़लास तीन तीन बार पढ़े | 

इन्शा अल्लाह तआला इस नामज के पढ़ने वाले को अल्लाह तबारक 
व त्आला की त्तरफ से हर रात उमरे का सवाब अता होगा । 
; 3. जीक॒अदा के नहीने में हर जुमा बाद नमाज़े ज़ुहर चार रकअत 


98 नमाज दो सलाम से पढ़े हर रकअत में सूरए फातिहा के बाद सूरए इखलास 


पर 


209 इकक्‍्कीस-इक्कीस मर्तबा पढ़े | 
७) 

अल्लाह पाक इस नमाज के पढ़ने वालें को इन्शा अल्लाह तआला हज 
अता फरमाएगा। 





नफ्ल रोज़ा माहे जीक॒अदा में जो कोई किसी दिन एक रोज़ा रखे 
अल्लाह पाक उसको उमरे का सवाब अता फ्रमाएगा और इस माह में पीर 
के रोज़ जो कोई रोजा रखे बेशुमार इबादत का सवाब मिलेगा | 


हज़रत मुहम्मद मुस्तफा सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रमाते हैं कि 
अल्लाह पाक ने माहे जिलहिज्जा की बड़ी बुज़ुर्गी और फुजीलत का महीना 


इसकी इबादत का बहुत सवाब है और फ्रमाया कि दस दिन में तीन दिन 8६ 
कसरत के साथ अपने रब की इबादत करो | वह तीन दिन यौम तरवियह 
यानी आठ तारीख, यौमे अरफा यानी नौ तारीख, यौमे नहर जिलहिज्जा की 
दस तारीख हैं |। यह तीन दिन तमाम दिनों से ज़्यादा मुबारक हैं और इसकी 
इबादत का सवाब भी है। 


नफ़्ल नमाज़ +. माहे जिले पलरी शब बाद नमाजे इशा चार 
रकअत नमाज़ दो सलाम से अत में सूरए फातिहा के बाद सूरए 


इखलास पचीस पचीसुमु्दधब्नाफ़ल़े.( अल्ज़ाहम़ाक़ इस नमाज के पढ़ने वाले 
को बेशुमार नमाज़ों का सवाब अता फ्रमाएगा | इन्शा अल्लाह तआला | 9 
2. पहली शब से दसवीं शब तक रोज़ाना बाद नमाजे इशा दो रकअत शुई 
नमाज पढ़े हररकअत में बाद सूरए फातिहा के सूरए कौसर तीन-तीन बार £ 
सूरए इख़लास तीन-तीन मर्तबा पढ़े | 

इंन्शा अल्लाह तआला इस नमाज़ की अज़मत के सबब अल्लाह पाक 
उसके नामए आमाल में बेशुमार नेकियां अता फरमा कर बेशुमार बुराइयां 
मिटा देगा। 

3. माहे ज़िलहिज्जा की पहली शब से दसवीं शब तक रोज़ाना बाद 9 
नमाज़े इशा दो रकअत नमाज़ पढ़े पहली रकअत में सूरए फातिहा के बाद 
आयतल-कुर्सी एक बार, सूरए इख़लास पन्द्रह मर्तबा, दूसरी रकअत में 
सूरए फातिहा के बाद सूरए बक्रह का आख़री रूकूअ एक बार, सूरए 
इखलास पन्द्रह दफा पढ़े | इस नमाज़ के पढ़ने वाले के गुनाह अगर रेत 

के ज़रों के बराबर भी होंगे तब भी परवरदिगारे आलम अपनी क़ुदरते 
कामिला से इसके गुनाह को मुआफ फुरमा कर इन्शा अल्लाह तआला 





मगकिरत फरमाएगा। 
जिलहिज्जा की दूसरी शब बाद नमाजे इशा चार रकअत नमाज दो 8 

लाम से पढे और हर रकअ्ञतत में सूरए फातिहा के बाद सूरए आयतल--कुर्सी है 
गन बार, सू तीन बार, सूरए फलक तीन बार, सूरए नास तीन 
ग्यारह मर्तवा दुरूदे पाक पढ़कर 
ल दुआ पढ़ें | ७०६--००७:. ८५७६ :४: 
3४2५८४७:७ ० ७०६::००५६:॥५४:०) ४७३४ 
*&ज>ज००० ५००७ ५२०५७ 
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ध/नल्लाजिल इज्जाति वल जबरूति छुक्हान ज़िल' 
ते चुब्हानल हव्यल्लज़ी ला ययूतु लाइलाहइल्लल्लाहु 
व रे हव्यु ला यमूदु द्रुक्हानल्लाहि रब्यिल इगादि 
वृबाएकन अला कुल्लि| 
व जलालहु व कुचरहुहू बिकुशल्लि 

-॥््क्मा। (४०४? 
दुआ के बाद फिर ग्यारह मर्तवा दुरूद शरीफ पढ़कर बारगाहे 
भी दुआ मांगे इन्शा अल्लाह तआला कबूल होगी। #४ 
लहिंज्जा की पहलीं जुमेरात की शब बाद नमाज़े इशा दो $ 
नमाज पढ़े हर रकअत में सूरए फातिहा के बाद सूरए कौसर एक (४ 
एस एक बार पढे | सिद्‌के दिल से इस नमाज का पढ़ने 
गी गे ही अपना मकाम बहिश्ते बरीं में देख लेगा | इन्शा ६ 






























डे हर रकअत में सूरए फातिहा के बाद सूरए इखलास 8९ 
मतंब्ा पढ़ें फिर बाद सलाम के दस मर्तबा मुन्दर्जा जैल #* 


"५2०55 %0%%055॥8 











7ल्‍्लाहुल गलिकुल हक्कुल युदीन6 
ग्यारह मर्तबा दुरूद पाक पढ़कर नमाज़ की ६ 


पढ़ने वाले को उसके गुनाह मुआफ फ्रमा कर दाखिले जन्नत फुरमाएगा | 
वज़ाइफ १. जिलहिज्जा की पहली और छटी तारीख को बाद नमाज़े 


5, &.०2 “6. 4७४ 

क्‍3++392०:80:2:०३०:५ ८-४४ 

| हस्दु युह्यी व युमीतु वहुव हय्युल ला यमूतु बि-याविहिल्‌ खैर व हुवअला हि. 
कुल्लि शैहन कवीर0 


225, 


2. ज़िलहिज्जा की दूसरी और सातवीं तारीख बाद नमाजे फज्र या ६॥ 
ज़ुहर मुन्दर्जा जैल कल्मात्त बा पढ़े 


3. जिलहिज़्ज़ा व 
ञ्कया ज़ुहर मुन्दजी जल ऊल्माल एक सौ दफा पढ़े । 
;४४58.--458.552 
(८ [४5:0७ ४९०५-७३ 
अरहदु अल ला इलाह इल्लल्‍्लाहु वहः-दहू ला शरी-क लहु अहदन 
समदन लग यलिद व लम युलद व लग यकुल लहू कुफुबन अहद0 
4. जिलहिज्जा की चौथी और नर्वी तारीख बाद नमाज़े फज्र या जुहर 
एक सौ मर्तबा हस्ब जैल कल्मात पढ़ें । 





क्ल्नात को एक सौ दफा पढें | 


»5+390-+22४० ४२०--+ 


फल्मात बर्गुजीदा अशरा जिलहिज्जा में पढ़े निहायत ही 
पुत्तचर्रक कल्मात के पढ़ने से अव्वल बेशुमार इबादते 

पाव अत्ता होगा। दूसरे दस हजार नेकियां उसके नामए 

जाएगी और दस हज़ार बुराइयां मिटा दी जाएंगी | तीत्तरे 
उसके हक में दुआए रहमत करेंगे। चौथे उसके अमल ६ 
प्रौचवें तिलावते कलाम पाक का सवाब इन्शा अल्लाह तआला ४ 


3३७ न किसी वक्‍त भी सूरए फज्र 


पठना बुत अफजुत ॥ कप पाएँ जी कोई इन मुबारक 


नजर रखते हुए सूरए फज्र का विर्द करेगा हक 


जलहिज्जा के दस दिन बराबर बकमरत सूरए जुहा पढ़ने की दि 

बडी फजीलत है आपने इर्शाद फरमाया कि अल्लाह तआला इस सूरह के 
हा इन्शा अज्लाह आतिशे दोजख से नजात अता फरमाएगा | | 

नफ़्ल शवे तरविया ज़िलहिज्जाः की आठवीं शब बाद नमाज़ें इशा 


नमाज आठ सलाम से पढ़े हर रकअत में सूरए फातिहा के 8६ 














[ इर 'न--तीन मर्तबा पढे | 
नफ़्ल शवे अरफा जिलहिज्जा की नवी शद को बाद नमाजे इशा सौ ६ 3 
पचास सलाम से पढ़े हर रकअत में सूरए फातिहा फे 
बार पढ़े अल्लाह पाक इरा नमाज के पढ़ने 
गुनाह, मुआफ फरमा कर इन्शा अल्लाहुल अजीम 

























पाले के पिछले तमान 
0) 
9 मगफिरित फरमाएगा। 
2४ शौने अरफा ज़िलहिज्जा की 9 तारीख नमाज़े ज़ुहर और अस्त के 
208 दर्मियान चाररक्तअत नमाज एक सलाम से पढ़े हर रक्रअत में सूरए फातिहा 
25 | ये 

लास पच्चास-पचास मर्तबा पढ़ें वाद सलाम ये सूरए 
अल्लाह तआला इस नमाज़ का 
नए कि कोई इस सवाब का 















मर अन्दाज़ा 
2६ वज़ाइफ 
8६ 


020: 





ध्ट्ड्प्ट्ड 
हु 


करिडार मा 






>3253%759 ६ 

या छरजीए था ज़ाजी- रही या गुमिदृद नी डन्द शिव॒दती या ऐिजाली ४९४ 
परी ३नद 7/-कृती या उन्‍सी फी 4#-दती था 

फी खै-रकी बिकत्ताौफीक0 

इस दुआ के पढ़ने वाले को हजार नेकियां अता करता 

दर्जा जन्नत में बुलन्दर करता है और उसकी हर हाजत 

इन्शा अल्लाह तआला। हे 

प्रफा बगैर शुमार किए बकसरत मुन्दर्जा जैल कल्मात & 










६ 






















2 202#576 3225 


६9 


5: 






औंकातुल्मलात 


2 ७०3558905-86555 2675 १/55:79 3 < 


/द्दललियाली बवृदुल्नरिला इलाह इल्‍लल्लाहु 
ला इलाह इल्‍लल्लाहु अ-द-दर्रियाहि फील 


फा युक्लेलपफ़वागतेक्क मुन्दजां-जैल कल्मात को ५६ 
|) 


>#55०9255:6855575७॥ 

7ल्‍लाहु ला हौल वला कुब्बतः इल्ला बिल्‍्लालि ( 

जाहु ला श्रयूकुल्‌ खै-- 7 डल्‍्ला,बिल्ला0,बिस्मिल्लाहि 
तिग--निनल्‍लाहि निस्मिल्लाडि माशाअल्लाहुल' 


ईं अरफा कहे दिन यह दुआए मुअज्जम पढ़े इसके पढ़ने वाले ः 
व त्तआला फरमाएगा किएऐ मेरे बन्दे तू जो कोई हाजत 









नल दुनिया की हो या रोज़े 


करगा ख्वा 









करूंगा | 






4. अरफा 








ललाहु ल 






तकलीफ न दो | 
१ 5. जो कोई अरफा के दिन बकसरत कल्मए तौहीद पढ़ेगा इन्शा 
! ह तआला पाक परवरदि 
$// कर देगा और उस पर आतिशे दोज़ख हराम कर देगा। 


2 














न (/ 
इस कल्मा को पढ़ने रु भुल्तर्र नहीं है जिस वक्‍त और [४१५ 


जतना चाह पढ़ता रहें। 















मैं सूरए फातिहा के बाद सूरए इखलास एक बार, 

क एक बार, सूरए नास एक बार पढ़े | बाद सलाम के सत्तर दफा शा 
सत्तर मर्तब्रा दुरूद पाक पढ़कर अल्लाह पाक से अपने गुनाहों ६ 
जब करे | इन्शा अल्लाह तआला इस नमाज की बरकत से 
ताला इस नमाज़ के पढ़ने वाले के तमाम पिछले गुनाह 












अल्लाह तआला उसके गुनाह मुआफ फरमा कर दाखिले बहिश्त करेगा । 
3. दसर्वी शब बाद नमाज़े इशा बारह रकअत नमाज़ छः सलाम से पढ़े ६ 

हर रकअत में सूरए फातिहा के बाद सूरए शम्स पाँच-पाँच दफा पढ़े इस 

59529, 2957 ६3; 5 

































रु न 
5 शत्त में सूरए फातिहा 
६ के बात ल्‍लाह लआला इस 

भर 
रा 2 है रब्थुल इज्जत्त से कुरदानी का सवाब अता 
)६ 
हि 5 दिन बाद नमाज #द दो रकअतत नमाज पढ़े छर 

5 सूल्ए फा। धूर५ शबम्स -पांच मर्तब्रा पढ़े 
पड नभाज ८ड़ने वाले को अल्लाए च्थुल इज्जत 

,$०8 आता करमाएंगा। 
६ 


डो रकअत्त नमाज पढ़े 
न दफ! पढे । ॥ 
यानी का सवाब ५ 















कम रो कम सी आयत तिलावत करें अल्लाह पाल उसे बहिंस्त की देशुमार शि' 
नेअमतें अत फररूएगा | 

नफ्ल राजा जलहिएजाकी जहली | 
बड़ी फजीर सात, आठ मी तारों 


णक उन रोज़ो क 















ऋूमएसाल 


|| ०77 84 हि: के 40 


नमाज़े शम्बां . हफ्ता की शब बाद नमाज़े इशा बारह रकअत नमाज 
| ल् अत में सूरए फातिहा के बाद क़ुरआन पाक से जो 
र् जा सकती है | इन्शा अल्लाह तआला इस नमाज़ के 
ह प्राक अपनी रहमत से उसके गुनाह मुआफ कर के 
]है और उसके लिए बहिश्त में आला मकाम अता करेगा | 
गेज हफ़्ता सुबह दस ग्यारह बजे के दर्मियान या नमाज़े ज़ुहर के 
नमाज़ दो सलाम से पढे हर रक्त में सूरए फातिहा के 
न तीन-तीन मर्तबा पढ़े बाद सलाम के आयतल-कुर्सी 
नमाज़ के पढ़ने वाले को अल्लाह तआला हज व उमरा 89६ 
साल के रोजे का सवाब अत्ता करेगा | ; 
नमाजे यक शम्बा ॥, इतबार की शब बाद नमाज़े इशा बीस रकअत (8 


नमाज दस सलाम से पढ़ें इ सूरए फातिहा के बाद सूरए 
स मर्तवा, सूरए फ बार, सूरए नास एक बार पढ़े फिर 
जद पाक पलक हज हीवाढ़ एक सौ दफा इसके बाद 


ल कल्मात पढ़े | 


७८४४ ००२ -२>७५६७ ५४७७:-०४८३०७-२ 


2६ 


तः इल्‍्ला बिलल्‍्लाहिल अलीग्यिल अज़ीम अश्हदु (8 

ल्‍्लाहु व अश्हदु अन्त आ-क-म सफ़र-वहुल्लाहि व 4९ 

बराहीम खलीलुल्लाहिअज्ज़ व जल्‍्ल वमूस्ा कलीमुल्लाहि 2! 
छुब्हानहू व मुहम्मवन हबीदुल्लाहि अज्ज़ व जल्ल0 


से बना हुआ एक महल अता करेगा और उस के लिए बहिश्त के 
रवाज़े खोल दिए जाएंगे कि जिस दरवाज़े से चाहे बहिश्त में 48 





2. बरौज़ इतवार सुबह दस ग्यारह के दर्मियान या नमाज़े जुहर के 

बाद चार रकअत्त नमाज़ दो सलाम से पढ़ें | हर रकअत में सूरए फातिहा 

के बाद सूरए बकरह का आखरी रुकूअ आमनर्रयूल ता काफिरीन 
एक-एक मर्तबा पढ़े ख़ुदावन्द करीम इस नमाज पढ़ने वाले को हर रकअत 
के एवज़ हजार रकअल का सवाब अता करेगा और इन्शा अल्लाह तआला 
उसकी दुनिया व आखिरत के तमाम उमूर की दुआ कबूल फ्रमाएगा। | 
नमाज़े दोशम्बा पीर की शब बाद नमाज़े इशा दो रकअत नमाज़ पढ़े 
और हर रकक्षत में सूरए फातिहा के बाद सूरए इख़लास पन्द्रह-पन्द्रह 
मर्तबा पढ़े | बाद सलाम के आयतल कुर्सी पन्द्रह बार और इस्तिगफार 
पन्द्रह-पन्द्रह मर्तबा पढ़ें | अल्लाह तआला इस नमाज़ के पढ़ने वाले के ( 
तमाम ज़ाहिर व बातिन गुनाह मुआफ फ्रमा कर इन्शा अल्लाह तआला 
मगफिरत फुमाएगा। 

2. बरोज़ पीर सुबह पक ह्के दर्मियान या नमाजे जुहर के बाद 

दो रकअत् नमाज़ पढ़े अं भरत में सूरए फातिहा के बाद 
आयतल-कुर्सी एक बार सूरएइ्क्‍्लौस एक बार, सूरए फूलक्‌ एक बार 
सूरए नास एक बार ज़ंकें।।आएंड सलाम ।दुरूँद पाक दस मर्तवा और 9 
इस्तिग़फार दस मर्तबा पढ़े | इन्शा अल्लाह तआला इस नमाज़ के पढ़ने धर 
वाले को परवरदिगारे आलम अपने रहमते कामिला से मग़्फिर्त फरमा कर (६ 
जन्नत में आला मकाम अता फ्रमाएगा। 

नामज़े सहशम्बा ?. मंगल की शब बाद नमाज़े इशा बारह रकअत है 

नमाज़ छ: सलाम से पढ़ें | हर रकअत में सूरए फातिहा के बाद सूरए नस्र 
पाँच-पाँच मर्तवा पढ़ें | इन्शा अल्लाह तआला इस नमाज के पढ़ने वाले को 
ख़ुदावन्दे करीम मगफिरत फरमा कर बहिश्ते बरीं में आला दर्जा का महल 

# | अता फरमाएगा। 

५ 2.बरोज़ मंगल सुबह दस ग्यारह बजे के दर्मियान या नमाजे जुहर के £ 
बाद दस रकअत नमाज पाँच सलाम से पढ़ें हर रकअत में सूरए फातिहा ६ 
के बाद आयतल-कुर्सी एक-एक बार, सूरए इख़लास तीन-तीन बार 

पढ़ें | अल्लाह पाक इस नमाज के पढ़ने वाले के सत्तर साल के पिछले 





रकअत नमाज पढ़े | अव्वल रकअत में सूरए फातिहा के बाद सूरए फलक 
दस मतंबा, दूसरी में सूरए फातिहा के बाद सूरए नास दस मर्तबा पढ़ें | ६ 
परवरदिगारे आलम इस नमाज के पढ़ने वाले को बेशुमार नमाज़ों का सवाब 


५४ नमाजे पंजशम्बा . ए'मेरात की शब बाद नमाज़े इशा दो रकअत नमाज 
ल्‍/8 पढ़ें हर रकक्षत में सूरए (लक रक के बा आयतल-कुर्सी पाँच बार, सूरए 
इखलास पाँच बार, सूरए पाँच सूरए नास पाँच बार पढ़ें | बाद 
सलाम के इस्तिगफार पन्द्रह हैं | अल्लाह तबारक व त्आला इस 


नमाज के पढ़ने वाले को इज़्ाअज्लाइन्तआज़ा ब्रोज़ हिसाब सिद्दीकों और 
9] शहीदों में उठाएगा | इस नमाज को पढ़कर वालिदैन को बरूशने का बेहद 
3 सवाब है। 

2. बरोज़ जुमेरात सुबह दस ग्यारह के दर्मियान या बाद नमाजे ज़ुहर 
दो रकअत नमाज पढ़ें हर रकअत में सूरए फातिहा के बाद सूरए कौसर 
पन्द्रह मर्तबा पढ़ें | बाद सलाम के सूरए इख़लास चालीस दफा पढ़ें | इन्शा 
अल्लाह तञआला इस नमाज़ के पढ़ने वाले के नामए आमाल में एक साल 
की इबादत लिखी जाएगी और बारगाहे रब्बुलु-इज़्ज़त से हर आयत के 
बदले बेशुमार इबादते इलाही का सवाब अता होगा। 2 
2 नमाज़े जुमअ॒. जुमा की शब बाद नमाज़े इशा बारह रकअत नमाज 
छः सलाम से पढ़े और हर रकअत्त में सूरए फातिहा के बाद सूरए इख़लास 
दस-दस मर्त॑बा पढ़े | ख़ुदावन्द करीम इस नमाज के पढ़ने वाले को 
बेशुमार इबादते इलाही का सवाब अता फ्रमाएगा। 

- बरोज़ जुमा सुबह दस ग्यारह बजे के दर्मियान चार रकअत नमाज 
दो सलाम से पढ़ें पहली रकअत में सूरए फातिहा के बाद सूरए आला एक 





599 89 ६ 
इखलास पन्द्रह बार, दूसरी रकअत में सूरए फातिहा के बाद 
कौसर एक बार, सूरए इखलास पन्द्रह बार पढ़ें फिर इसी तर्तीब से 
ग रकअत्त और पढ़ें |अल्लाह तआला इस नमाज़ के पढ़ने वाले की हर दुआ 
_ल्लाह तआला उसकी कब्र में रौशनी होगी 

नजात पाकर दाखिले बहिश्त किया जाएगा। 
3 बरोज जुमा बाद नमाज़े ज़ुहर दो रकअत नमाज़ पढ़े अव्वल 
9,8 रकअत में सूरए फातिहा के बाद आयतल-कुर्सी एक बार, सूरए फुलक 


अल्लाह तआला इस नमाज के पढ़ने वाले को बेशुमार बहिश्ती 
'अमतें अता फरमाएगा हे जिन्दगी! में वह अपनी जगह बहिश्त में 
देख लेगा | 


जुफ के प्कृ हुए ह्फाफ्झछुफतों और मुसीबतों से 8६ 
। दूसरे पापा सत्तर मलाइका उसकी मगफिरत की दुआ (|: 


5५ हे करेंगे | तीसरे हफ़्ते अल्लाह पाक उसके एक जुमा से दूसरे जुमा त्तक तमाम 


| गुनाह मुआफ फ्रमाएगा | 
2. जुमा के रोज़ कसरत के साथ दुरूद पाक की बेहद फजीलत है। 


4 रमज़ानुल-मुबारक में रोजाना नमाज़े इशा के फर्ज और सुन्नतों के हि; 
2 बाद नमाज़े तरावीह की बीस रकअत दस सलाम से पढ़ना चाहिए | अगर #६ 
हर रोज़ एक मुक््ररा मिक॒दार में थोड़ा-थोडा कुरआन शरीफ पढ़ कर पूरे 
महीने में एकक़ुरआन शरीफ तरावीह में ख़त्म करें या हाफिज़ साहिब से 
क़ुरआन शरीफ सुनें और अगर यह मुम्किन न हो तो फिर इस तरह से 
तरावीह पढ़ी जाएं | पहली रकअत में सूरए फातिहा के बाद सूरए फील, 
दूसरी में सूरए क्रैश, तीसरी में सूरए माऊन, चौथी में सूरए कौसर, पाँचवीं 
में सूरए काफिरून, छटी में सूरए नस्र, सातवीं में सूरए लहब्‌ आठवें में सूरए 





इखलास, नर्वी में सूरए फलक्‌, दसर्वी में सूरए नास पढ़े | फिर ग्यारहवीं #& 
रकअत से सूरए फील शुरू कर के बीसरवी रकअत में सूरए नास पढ़नी है 
और ऊपर वाली तर्तीब से पढ़ें हर रकअत में सूरए फातिहा पढ़नी है और 
रकअत के बाद सलाम फेर कर मुन्दर्जा जैल कल्मात पढ़ें | 
4:00 %452582४४5७७:-/६७९४७२४॥७४५००८:-- 
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--काति:क्लक़ुदः-रतिःवल/किब-स्पिजिवल जब-छाति0 
लेकिन हय्यिल लज़ी ला यनायु व ला यमूतु घुब्बूहुन 


फ़तन पढ़कर नमाज खत्म करें | नमाज़े 
94 तरातीह का बेइन्तिहा अवाबाहै॥7] ॥ ७307? 


पिछली शब बेदार होकर नमाज़े तहज्जुद की बारह रकअत तीन या 


लर्तीब से पढनी है | अच्वल रकअत में सूरए इखलास बारह मर्तबा, दूसरी £ 
छञत में सूरए इखलास ग्यारह मर्तबा, तीसरी रकअत में सूरए इख़लास 
दस मर्तवा, चौथी रकअत में सूरए इख़लास नौ मर्तबा, पाँचवीं रकअत में 
सूरए इख़लास आठ मर्तबा, छटी में सूरए इखलास सात मर्तबा, सातर्वीं 
2 रकअत में सूरए इखलास छः: मर्तबा, आठवीं रकअत में सूरए इखलास पाँच [६ 
८ नवीं रकअत में सूरए इखलास चार मर्तबा, दसर्वी रकअत में सूरए 
इखलास तीन मर्तवा, ग्यारहवीं रकअत में सूरए इख़लास दो मर्तबा, 
रकजत में सूरए इख़लास एक मर्तबा पढ़ें | बाद सलाम नमाज़ से 
होकर मुन्दर्जा जैल कल्मात पढ़ें । 





£ औकातुस्सलात अदओ 
अं 52% «आ (६ 24% और के «री 
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लकल हस ु अन्त नूरूस्समाग्रति वलआर्ज़ि व मन फीहिन्न | 
न्त कृथिमुस्समावाति वल अर्जि व मन फीहिन्न अन्तल'। 


205 हककू वज्दुकल हक़्कु व लिकाउकल हक्कु वल जन्नहुः हक़कुन वन्‍नार 8 


हकृ0 व नबीयु-क युहम्यदुन हक़कुन वस्साअठुः हकृ0 अल्लाहुम्म ल-क' 
असृलस्ु व बि-क आमन्तु व अलै-क तककक्‍्कल्तु व इलै-क अनब्धु व' 
बि-क ख़ासस्तु वडलै-क हाकम्तु फयफ़िरली गा कृद दग्तु व माअख़्खखु 
व असृ-ररखु व अन्त इलाही ला इलाह इल्ला अन्त0 


4४ नमाजे तहज्जुदकी आठ रकअत, चार रकअत और दो रकअतभी पढ़ | 
4 सकते हैं और सूरए फातिहा व पकीन पाक की जो भी सूरह याद हो 2 
पढ़ी जा सकती है मगर बारह से पैढ़ने का बहुत सवाब है | 9६ 


परवरदिगारे आलम इस्न्लमाज़ के प्रहकक्ते वाले की हर मुश्किल आसान 


(ई. 
(४ करता है [उसकी दुआओं को कबूलियत का दर्जा अता होता है | उसके दर्जे शुई 


अल्लाह पाक बुलन्द करता है उसकी मगफिरत फरमाता है। नमाज़े 
तहज्जुद के बेइन्तिहा फज़ाइल हैं। 


(270 कै: के] 


4 या उससे भी ज़्यादा नमाज़ें कुज़ा की हों तो उन सबको पढ़े | यह मशहूर 2! 
है कि कज़ाए-उम्री की चार रकअतें पढ़ लेने से सब अदा हो जाती हैं 9 
बिल्कुल गलत है। 

मसला :- कज़ा नमाज़ की नीयत में यह ज़रूरी है कि वक्‍त और 
तारीख मुक॒र्रर करके नीयत करे! लेकिन चूंकि तारीख का मुक्र॑र करना ४; 
बहुत मुश्किल है इसलिए जिनके ज़िम्मे बहुत-सी कृज़ा हों या जिनको यह 





न रहा हो कि किस दिन की नमाज़ क॒जा हुई थी | आलिमों ने बताया 
है कि हर नमाज कजा की नीयत में यूं कह ले कि मेरे जिम्में सब से अव्वल 


2६४ जो फला नमाज (मसलन ज़ुहर या आअस्र) है उसको पढ़ता हूं । मिसाल के 


तौर पर हम एक पूरी नीयत का जिक्र करते हैं | नीयत की मैंने चार रकअत 
जो सबसे अव्वल मेरे जिम्मे है वास्ते अल्लाह तआला 
के रुख़ मेरा क॒अबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। 
सिर्फ फर्जों और वित्रों की होती है। सुन्‍नतों और 
नफ़्लों की नहीं इस हिसाब से एक रोज की कजा नमाजों की बीस रकअतें 
हुईं | सुबह के दो फर्ज, ज़ुहर के चार फर्ज, अस्र के चार फूर्ज, मग़रिब के 
तीन फर्ज, इशा के चार फर्ज़ और तीन वित्र अगर रोज़ाना बी रकअत 
क॒जा पढ़ लिया करे तो कुछ मुश्किल नहीं है ।अल्लाह से डरने वाले तो एक 
दिन में कइं-कई दिन की क॒ज़ा पढ़ सकते हैं। 
मु मसला:- अगर फज्र की नमाज़ कुज़ा हॉजाए और उसी रोज़ जवाल 
॥ से पहले-पहले पढ़ें तो 48 3+ 32 दौनों पढ़ें | 
| मसला:- घर पर जो 5 र इशा की नमाज क॒ज़ा हुई हो 
(4 उसकी कणजा में चार लीएक़ल्नक्तपपष हो छाछ्क में पढ़ रहा हो । और जो 
4 जुहर और उस्र और इशा की नमाज सफर में कुज़ा हुई हो (बशर्त कि वह 
सफ़र 57 मील का हो) तो उसकी कृज़ा दो रकअत ही पढ़े अगरचे घर पर & 
प्रढ़ रहा हो | 
५ नफ़्ल नमाज़ बराए सफर मुसाफिर को घर से रवाना होते वक्‍त बा 
ज़ू होकर दो रकअत नमाज़े नफ़्ल पढ़कर रुख़्सत होना चाहिए | अव्वल 
फातिहा के बाद सूरए काफ्रून एक बार, और दूसरी 
छूरए फातिहा के बाद सूरए इखलास एक बार पढ़े | फिर सफर 
सी पर इसी तर्कीब से दो रकअत नमाज़े नफ्ल पढ़ें । 
नमाज़ मुसाफिर और उसके अफ्रादे खानदान के लिए हिफाजते 
जानौ माल के लिए बहुत अफजल है। 
शिर वज़ाइफ मुसाफिर सवार होने से कब्ल तीन मर्तवा आयतल करूर्सी पढ़े 





ज़त पर मुकर्रर कर दिए जाएंगे। 
नमाज़े कुसूफ सूरज गहन फे वक़्त दो रकअत्त नमाज़ बा-जमाअत पढ़ें धर 
सूरए फातिहा के बाद जो भी सूरह क़ुरआन पाक की ६ 
है पढ़नी चाहिए | बाद सलाम के जब त्तक गहन खत्म न 
हो किब्ला रुख बैठ आए खैर और इस्तिग़फार में मसरूफ रहना 
और खुदावन्दे करीम का खौफ दिल में रखें कि उसने अपनी 
£ क़ुदरते से किस तरह 
दिया ; 
जमाअत के नमाजे कुसूफ पढ़ें | सूरज गहन के वक्‍त सदका खैरात करना लि 
बेहतर है। 


8 नमाजेखुसूफ चौंद गहन के मौके पर बगैर जमाअत्त के दो रकअत नमाजे 


४ नफल पढ़ें और हर रकअत में बे ु के बादकुरआन पाक की जो 
भी सूरह बड़ी से बड़ी याद न सलाम के तौबा इस्तिग्रफार में 
मशगूल रहना चाहिए | खौफे दिल में पैदा करें कि अल्लाह पाक ने &, 
अपने हुक्म से चाँद कानूएशकपॉल॑ मैं:छीनेकीर उसे कैसा वे रौनक कर £ 
दिया है | बेशक परवरदिगारे आलम हर चीज़ पर कादिर है। 


5 ::। 77 कि 4 है । कि :7]। 


शबे जुमा बाद नमाज़े इशा दो रकअत नमाज़ (ब-नीयत नजात 

9 सरब्तीए क॒ब्र) पढ़ें | हर रकअत में सूरए फातिहा के बाद सूरए जिलज़ाल 
पन्द्रह-पन्द्रह मर्तबा पढ़ें । अगर सूरए जिलज़ाल याद न हो तो हर रकअत 
मैं सूरए फातिहा के बाद सूरए इखलास पन्द्रह-पन्द्रह मर्तबा पढ़ सकते हैं | 
परवरदिगारे आलम हर जुमा की शब इस नमाज के पढ़ने वाले को उसके £8 
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बिस्मिल्टाहिरहमानिर्रहीम0 बिस्मिल्लाहि व अला मिललति: 





इन्शा अल्लाह तआला इन कल्मात के पढ़ने वाले पर से अल्लाह पाक 
अजाबे कब्र, तंगीए गोर, त्तारीकीए कृब्र को रफुअ कर देगा। 

2. बाद नमाजे इशा हर शब एक मर्तबा सूरए मुल्क तीन मर्तबा सूरए ६ 
तकासुर पढ़ने से अल्लाह पाक उसे अज़ाबे क॒ब्र और नारे दोजख से नजात 
देगा | इन्शा अल्लाह त्आला। 


सलातुत्‌ तस्वीह 
नमाज़े तस्वीह इस नमाज का बेइन्तिहा अज्र व सवाब है और इसकी #' 
चार रकअत हैं मकरूह वक्‍त के इलावा जब चाहे पढ़ सकता है | बेहतर यह 
है कि ज़ुहर से पहले पढ़े ।इसका तरीका यह है कि तकबीरे तहरीमा के वाद 
सना पढ़े | सना के बाद पन्द्रह बार यह कल्मा पढ़े । 
3 52884% * न फल &&2.2 
चुबहानल्लाहि वलहम्दु, 'इल्लल्लाहु वल्लाहुअकबर० 
फिर तअच्युज़ञ और और सूरह पढ़कर दस बार 
यही कल्मा पढ़े | फिर रुकूअ में जाकर रुकूअ की तस्बीह के बाद दस बार 
यही कल्मा पढ़े | फिर रुकूज से उठ कर तस्मीज व तहमीद के बाद दस बार 
यही कल्मा पढे फिर सज्दे में जाकर सज्दे की तस्बीह के बाद दस बार, फिर 
26 राज्दा से उठकर जलसा (दोनों सज्दों के दर्मियान बैठना) में दस बार, फिर 
४ ५ दूसरे सज्दे में तस्वीह के बाद दस बार, फिर दूसरी रकअत में फातिहा से # 
200 पहले पन्द्रह बार, फिर इसी तर्तीब से चार रकअतें पढ़े | हर रक्त में 75 
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सड्रा 


हुन्म्ज़्ट्हानुर 





